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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


अधिसूचना 

3 अगस्त 2015 
सं० 1423 — पटना जिलान्तर्गत श्री नागा बाबा सामुदायिक विकास एवं सेवा संस्थान, पूर्वी नन्दगोला, पटना 
सिटी, पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है , जिसकी निबंधन सं0 - 4219 है । 

पर्षद को स्थानीय जनता के द्वारा वर्ष 2012 मंदिर के निबंधन के संबंध में आवेदन प्राप्त हुई था । आवेदन के 
साथ स्थानीय स्तर पर गठित समिति के कार्रवाई की छायाप्रति भी प्राप्त हुई । कार्यालय आदेश दिनांक 15 / 12 / 2012 
के आलोक में दिनांक 6 जनवरी, 2013 को न्यास का स्थल निरीक्षण कराया गया । जिसमें न्यास को अतिप्राचीन एवं 
सार्वजनिक पाया गया । यह भी पाया गया कि स्थानीय समिति इसकी देखभाल अच्छी तरीके से कर रही है । इसके 
उपरांत पर्षदीय पत्रांक - 895 , दिनांक 12 / 08 / 13 द्वारा व्यवस्थापकों को न्यास के निबंधन हेतु सूचित किया गया । 
पर्षदीय पत्रांक - 894, दिनांक 12 / 08 / 13 द्वारा अंचलाधिकारी, पटना से न्यास के संबंध में जांच कर प्रतिवेदन की मांग 
की गयी थी । प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पर्षदीय पत्रांक - 1528, दिनांक 28 / 11 / 2013 द्वारा अंलचाधिकारी को 
स्मार दिया गया , परंतु वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहा । 

कार्यालय आदेश दिनांक 02 / 05 / 14 के आलोक में दिनांक 03 / 05 / 14 को पुनः न्यास का स्थल निरीक्षण 
कराया गया । जिसमें मंदिर के सार्वजनिक स्वरूप की पुष्टि हुई तथा न्यास के निबंधन किये जाने एवं मंदिर के विकास 
के लिए न्यास समिति के गठन की अनुशंसा की गयी । स्थानीय समिति से निबंधन हेतु प्राप्त अनुरोध पत्र पर विचार 
करते हुए , दिनांक 27 / 05 / 14 को न्यास का निबंधन किया गया । स्थानीय जनता से प्राप्त आवेदन में आम सभा द्वारा 
चयनित सदस्यों की न्यास समिति गठन किये जाने का अनुरोध किया गया । तदोपरांत पर्षदीय पत्रांक - 1774, दिनांक 
19 / 03 / 15 द्वारा समिति के गठन हेतु प्राप्त सदस्यों के नामों का थाना प्रभारी मालसलामी से चरित्र सत्यापन करवाया 
गया । 

थाना प्रभारी, मालसलामी के पत्रांक - डी0आर0 नं0 - 1076 / 15, दिनांक 23 / 06 / 15 पर्षद को प्राप्त हुआ , 
जिसमें सभी सदस्यों के आचरण को उत्तम बताया गया । साथ ही यह भी अंकित किया गया कि थाना अभिलेख में 
उपरोक्त सदस्यों के विरूद्ध कोई प्रतिकुल प्रविष्टि दर्ज नहीं है । 

__ अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इस न्यास की सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य 
धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा - 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है । 
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अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा - 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो 
धार्मिक न्यास की उप विधि सं0 43 ( द ) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है , का प्रयोग करते हुए " श्री नागा बाबा सामुदायिक 
विकास एवं सेवा संस्थान, पूर्वी नन्दगोला, पटना सिटी, पटना " के सुचारू प्रबंधन , सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक 
विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है 


1. अधिनियम की धारा - 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री नागा बाबा सामुदायिक विकास 
एवं सेवा संस्थान न्यास योजना, पूर्वी नन्दगोला, पटना सिटी, पटना होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए 
गठित न्यास समिति का नाम " श्री नागा बाबा सामुदायिक विकास एवं सेवा संस्थान न्यास समिति , पूर्वी नन्दगोला, पटना 
सिटी , पटना होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल - अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा । 

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा 
एवं आचारों के अनुकूल पूजा - पाठ एवं साधु - सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा । 

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा 
तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा । 

4. न्यास की आय – व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी 
होगा । 

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप - विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के 
आय – व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन , कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी । 

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक 
तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी । 

___ 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित 
विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित / हस्तांरित भूमि “ यदि कोई हो तो ", उसकी वापसी के लिए 
समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी । 

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में 
निहित होगा । 

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित 
के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी । 

____ 11 . न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में 
आरोप – पात्रित होंगे तो , उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी । 

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की 
जाती है: 
श्री योगन्द्र प्रसाद यादव, पिता - स्व० महावीर प्रसाद 

अध्यक्ष 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री चन्द्रमणी सिंह पिता - स्व0 करमू भगत 

सचिव 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री शैलेन्द्र कुमार पिता - स्व० देवनारायण प्रसाद 

कोषाध्यक्ष 
पता - पूर्वीनन्दगोला , पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री कृष्ण कुमार गुप्ता पिता - स्व० शारदा प्र0 गुप्ता 

सदस्य 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री विजय कान्त शर्मा पिता - स्व० कान्तालाल शर्मा 

सदस्य 
पता - नगला मेन रोड, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री लाल दास ( अ0जा0), पिता - स्व० सुक्खुदास 

सदस्य 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री जयपाल आर्य (मिडिया ) पिता - स्व० डॉ० कन्हाईलाल 

सदस्य 
पता - सिमली नवावगंज, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री शिवनन्दन प्रसाद पिता - स्व0 रामवरण महतो 

सदस्य 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
श्री त्रिलोकी सिंह पिता - स्व० अनंत सिंह 

सदस्य 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
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(10 ) श्री वसंत लाल यादव पिता - स्व० पांचू राय 

- 

सदस्य 
पता - पूर्वीनन्दगोला, पटना सिटी, पटना - 800008 
(11 ) श्री शत्रुघ्न सिंह पिता - स्व० ठाकुर प्रसाद 

सदस्य 
पता - जलकद्दर बाग, पटना सिटी, पटना - 800008 
__ 12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी , 
लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने 
पर विचार किया जा सकेगा एवं कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति भंग की जा सकती है । 

आदेश से , 
किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1183 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 
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